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सगे या पर युगचरन भक्ति ब्रदान । नन्द्न॑दन ठुषर्भान 
| ] सुखसम्पतिके दानी । बांसुरीदे राधा 
; ॥ सखीबचनवार्ता ॥ अरी बीर या: बंशी प्रकट केसे . 
पिता केसे हें याको तू जाने है कि नांय। 
॥ मुरल्ली प्रगटभई सो _ 
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. मानन्द दरशकी आशा पहुंचे नन्‍्दर भवनरी  ॥ रागमैरवश्री य- 
शोदाबचन ॥ कोन दिशाते आयोरेबाला कोनदिशाते भायो। कहा 
काज तिद्रो या ब्रजमें घरथर भलख जगायोरे । बाला कोन 

. दिशाते झायो ॥| मुंडमालकी मालापहिरे अंगभभूत लगायोरे। 

_बालाकोन दिशाते आयो ॥ परमानँद यहरूप अनोखो नागन 
भूज लिपटायोरे। बालाकोन विश्ााते २ औमदादेववचन॥ 
तुलिकवनकक ॥ में भतिबूढ़ो योगाहूँ । तिहारे इहां प्रभूको जन्म 

नकेकारणआयोहूं ३॥ रागदश ॥ मेंझतिबूढ़ोयोगी मैया 
भतिबूढ़ो योगी। धाममेरो अनिमुक्तक्षेत्रहै जहँतरजातदे भोगी॥ 
प्रघटभये प्रभु नन्‍्दसदन ग्रहमाई । परमानद 

श्रभु दर्शन कारणआयोयहां मेंसाई ४ ॥ रागभेरबभीमहादेव वचन ॥ 
मेँ योगीयश गायारे बाला मेंपोगी यशगाया । तेरेसुतके दशन 
कारण में काशी तजधाया ॥ पारब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम सकल 
लोक जामाया।झलख निरंजन देखन कारण सकललोाक फिर 
झाया ॥ धनिधनि तेरोभाग यशोदा रानी जिनऐसा सुंतजाया। 
सुणनवढे छोटे मतभूलों झलखरूप धरआया ॥ यशोदाबचन॥ 
सो लीजे रावर करो आपनी दाया ३ वेव अशीष मेरे 
 बाज्तककूं भविचल बाढ़ेकाया ॥ भीमहादेब बचन.॥ नाचहिये तेरो 
पाठ पटम्बर ना चहिये कंचन माया । मुखदेखूं तेरे बालकको 
यहमेरे गुरूने लखाया ॥ यशोदाबचन ॥ करजोरे बिनवें नंदरानी 

. सुनयोगिनके राया । मुख देखन नहीं वेहोंरावर बालक जात _ 
डराया ॥ कालापीला गौर रूपहे बाधम्बर भोद़ाया। 

. की दृष्टिपरैगी बालकजात दिठाया ॥ श्रीमहादेववचन ॥ जाकी ._ 

 हृष्टिसकल जगउपने सोक्योंजात दिठाया । तीनलोकका सा 

. हेब मेरा हे भवन ४-० लक बाता ॥ अरीमेया तें भपने 4 

. लालाके दशन करायदे। नामें भपने लाला के दर्शननांपकराऊं 

..गी मेरीलाल तुमको देखके डरप जायगो। भरी माता वें नॉय 
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के मेरे नेनोंसें समायजा ॥ बंशोबट इत तट नाचत _ 
गावत गोपिन संग नंद के किशोर मेरे दिये में समायजा ॥ 
जानकी दास भये उदास निकसत नाहीं पापी स्वांस सपने हू 
में आयके मेरेसकलदुख मिठायजा ॥ 
बोलता क्यों नाहिं रे मिजाजी बोलता क्यों नहिं रे। शिर तेरे क+_ 
करेली चीरा गलमोतियनकी माल रे। तेरेद्राथमें दुधारा खाड़ों 
मारता क्यों नहीं रे॥ इश्क के दरियाव पास खड़ा मुझे लगी 
प्यास प्रेमकाप्याला प्यारे तपिलाताक्यों नहीं रे। इस्ताब में ब्या> । 
कुस्त शरीर दिल को नहिंआती धीर करुणनदी कदाक्षमें दुबाता 
क्‍यों नहिं रे ॥ ऐसा दिलगार सो बेपीर हों चुपरहा दासन के 
निकट झ्ाता क्‍यों नहिं रे 2 ॥ रागबिलावल-सखौबचनसखीसे ॥ 
. देखोरी एक बालायोगी दारे मेरे आयाहे री। गढ़ केलासले चले _ 
“ सवाशिव गोकुल नगरी झायाहे री ५ नंदद्वार योगी पूंछत डोले' 
घर घर भलख ज़गायाहै री । अग भभूत गले मृगछाला शेष 
नाग लिपटाया है री ॥ माथे वाके तिलक चन्द्रमा योगी जठा 
बढ़ायादे री ॥ देखतही डर लागत ताको रूप अनोखो आया है 
री। परमानन्द मगनमन डोल्तत बोलतभतिहि सुहायाहे री रा । 








. आॉनके देखो तो सही मेरे लाला को कहा होयगयो जो रोवई 
हक रे ॥ सखीबचन ॥ अम्बेंबीर लाला को कहा होयगयो है अरी 
सेया जो वो योगी आयोधो वाही ने सो करगयो है. 
अम्बें बीर सांची कहै वाकोनेक टेस्ले। हम्बें बरे जाऊं हूँ। भरे. 
योगी चल तोय यशुदा मेया बुलावे है । चल सखी १२ ॥ राग 
ज़ैरव ॥ सख्ीबचन ॥ चलतरे योगी नन्‍्दभवन में यशुमाति तोहिं 
बुलावे ॥ श्रीशम्भुबचत ॥ लटकत लटकत शेकरआये मनमें मोद 
बंढ़ावे ॥ नेद्भवन में आयो योगी राई लोन कर लीन्हों । बार 
फेर ताज़ा के ऊपर हाथ शीश पे दीन्हों ॥ बिथा गई सत्र दूर 
बदन की क्िलक उठे नेदलाला ॥ यशोदाबचन ॥ ख़ुशीभई नैद 
जू की रानी दीन्‍्हीं मोतिन माला ॥ रहुरे योगी नन्‍्दभवन में 
बासो कीजे । जब जब मेरो लाला रोवें तब तब दर्शन 
दीजे॥तुमतो योगी पं मनोहर तुमको बेदबखा ने ॥ मक्षदेववचन॥ 
बूंढो बाब नाम हमारो सूरश्याम मोहिं जाने १३ ॥ वार्ता ॥ झरी 
यश्ोदा मेया नेक अपने लाला को तो लेयो सही दर्शनतों कर: 


: लेबों फेर केलासे को जाऊं १४ ॥ रागभैरव-यशोदाबचन | रूष्ण 
लाल को ल्याई यशोदा कर अंचल मुखछाय। ॥ ४३ | 
कर पसार चरणन रज लीन्‍्हीं लिंगी नाद बजाया ॥ झलख झ- , 
लख कर पांव ४: अ€-४क3 हँसि बालक किलकाया । पांचबेर परि+ 

 कर्मा कर के बढ़ाया ॥ हरिकी लीला हरमन अंठ- _ 
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हि मु ममण 
भवनमें सीन टृदस्पति नोनिधि घरमेंऐंदे ॥ आदि सनाः 
अविनाशी घट घट अन्तरयामी । सो गृह आन प्रग 
“स्वामी १ ॥ रागवनाश्री ॥ महरानेत 
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यशोदाबचन ॥ पांडे भोग न लावन पावै | कर कर पाकज- 

भी अपैतहै तभी ताहि छीं आवे ॥ इच्छाकर में ब्राह्मण निवत्यो 

ताको दयाम खिंजावे। वह अपने ठाकुरहि जिमावत तू तबहीं 
छी ग्ावै ( श्रीठाकुरजी बचन ) जननी दोष देतिकत मोको _ 
: विधि विधानकरि ध्यांवे। नयन संदि करजोरि नामले बारम्वार 
बुलावै ॥ यह अन्तर नहिंहोत भक्तसों क्यों मेरेमन भावे | सूर 
दास बलि बलि बिलासपर जन्म पाय यशगावे३१॥ रागबिलावल 
प्रॉंडेबचन ॥ सुफल जन्म मेरो आज भयो। धनि गोकुंल धंनिनंद 
ग्रशोदा ज्ञिनके हरि अवतार लियो ॥ प्रंकठ भयो अब पुण्य सु- 
कंतफल दीनबंधु सोहिं दरशदिणो । बारम्वार नंदकेआंगन लोट- 
त द्विज ग्ानंद भयो ॥ में अपराधकियो बिनजाने कोजाने किहि 
भेषजियो । सूरदासप्रमु भक्तहेतवश यशुमतिक भवतारक्षियों ४॥ 

इतिश्री पांडेलीला सम्पूर्णम्‌ ॥ 
धअथ चंद्रखिलोना लीला॥ 

राग बिलावल-यशोदा वचन ॥ प्रातसमय दि सथति यशोदा 
अतिसुख कमल नयन गुण गावति। नील बसन तनु सजल 
जलद मनो दापिनि द्रति भुजदेड दलावतति ॥ चन्द्रबदन लट 
लटकि छर्बीली मनहं - “के डाल राह चोरावति । गोरस मथति 
नांद एक उपजत धुनि सुनि श्रवण रमांवति ॥ सूर 
श्याम अंचराधरि ठाढ़े काम कंसोटी कसि दिखरावति १॥ राग 
. शामकली-यशोदाबचन ॥ झहो दृधि सथति गोपकी रानी | दिव्य 
चीर पहिरे दक्षिणकों कोटि किकिणि रुनभुन अति बानी 0 सुत 
_ के कमे गावति आनंँदभारि बालचरित्र जनि जानी । श्रम 








नई ३॥ रागबिल/|बल-यशोदाबचन ॥ नंदजूके बारे कान्ह छांडिदें 
सथनियां । बारम्बार कहतहे माता यशुमति नंदकी रनियां। 
नेकरहों माखनदेहों मेरे प्राण धनियां । रार जिन करो लाल 








वचन ॥ नेक मेरे 3४ 2*< छांडिदे मधनियां । पल पक 
नाकमें ॥ नयननते नीर मानों सोतिनकी सनियां॥ 


देख | 
लाला मोहिं दथि मथनिदे देखु वह केसो चन्दा दिखेहे ( श्री- 
ठाकुरजी बचन ) दूंहूं भरी मेया में चन्दाहीलोंगो 
रागकान्हरो*्यशोदा बचन ॥ ढ़ोढ़े अजिर यशोदा अपने 
चन्दादिखरावति | रोवत कतवलि ज़ञाउँ 
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. बतावतआनहींइनबातनकेसे जाजे। सूरश्यामहीठिचदामांगैचन्दा 
_कहांसे दीजे ९ रागविलावल-यशोदाबचन ॥ बारंबार यशुमति सुंत _ 
 बॉधति आउचन्द पंकवानमिंठाईं 
- :4+#-सक ॥ ह/थहिपर तोाहिंलीन्हेखेलें नेकुनहीं 
. परणी बेठावे । जलभाजनमें याहमिंतूतनधरआवे ॥ _ 
 जलपुट आनि धरणिपर राखो गहि आन्यों वह चन्द दिखावे। 
सूरदासप्रभु हँसि मुसक्याने बारम्बार दोऊकरनावैं १०॥ 
आऔटाकुरजीबचन ॥ हूंहूँ मेयों में तो चन्दई ल्योंगों ॥ रागभभोर्टी 
औरीठाकुरणीबचन ॥ ल्योंगोरी मैया चन्दहिल्योंगो ॥ कहाकरोंजल 
पुंट भीतर को बाहिर लपकि गहोंगो । यह तो भंलमलाते॑ 
आकमोरत केलेकरजू गहोंगों ॥ यहतो निपठ निकटही दीखंत॑ 
बरजेहूनरदोंगो । तुम्हरो प्रेमप्रकटमें जानयों बोराये न चहोंगो ॥ 
करगहि ल्थाऊं शशितनताप वहोंगों ११ ॥ वार्ता ॥ 
पा य हूँ हू मेया में चन्दहि ल्योंगो ( यशेदाबंचन ) 
नेक इतेआ देखतो सही कि झ्रांज लॉला 









॥ “3 


करने झत्टबाबहे ने कोई रात हे ॥ तेसीलों मेरीसुन मे 


क्‍ बेशक कक कल सकी ( ३४८5 श्रीठाकुरजीबचन ) ) 
रह इंजरिमग्लाप केश कश शान मम! 
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. जेहै नागिनसी भोल्ोटी ॥ काचेदूथ पिवावत मोहनि वेतीमाखन 
. रोढी। सूरमेब्रा याहीरस मिलियो हरिहल धरकी जोटी १८ ॥ 
वार्ता ॥ यशोद/बचन ॥ ( अरे लाला जा खेलआ। ना मेया मेंना 
जाऊं। ध्यों सुनमेया ) १९ ॥ रागरामकली-श्रीठाकुरजाबचन ॥ अब 
. मेरी खेलनजात बलेया । जबदहिमोहिं वेखत लड़कनसेग तबदिं 
. खिजति बलभेया ॥ मोसोकहत तातबसुदेव़े देवकी तेरीमेया । 
मोललियो कछूदे बसुदेवहिं करकर जतन बड़ैया ॥ अब बाबा 
कत कहँत ननन्‍्दसों अरु यशुमतिसों मेया। पाछे नन्‍द सुनत है 
'ठाढ़े तब हँसिहँसि उरलेया ॥ सूरनंद बलरामहि हरक्यों सुत्र 
: अनहपे कन्हैया २०॥ रागसारंग ॥ मेयासोहिं दाऊने बहुत खि- 
जायो। सोसोंकहत मोलको लीन्हों कब यशुमति तोहिं जायो ॥ 
कहाकरूं या रिसकेमारे खेलनहू नहिंजात । पुनिपुनि कहत 
कौनहे माता कोनहे तेरोतात है ॥ गोरेनंद यशोदा गोरी तुमकत 
इयासशरीर । तारीदेदे ग्वाल हँसतहे सीखदेत बलवीर ॥ द्ोः 
हीको मारनसीखी दाउहि कभूं न खीजे । मोहनको "मुख 
समेत लखि १-8७ +४ यशुमतिर्राके ( यशोदा वचन ) सुनों 
कान्ह बलभद्र चवाई जन्मदीकोवहधूत । सूरदास मोहिं गोधन 
कीसों होंजननी तपूत ३१ ॥ लावनीचन्दाखिलौना गणशप्सादकृत॥ 
. ब्रिश्वपालक बालक नंदनन्द । खिलोनामांगे मोहन वंच््द्‌ ॥ धन्य 
ब्रज गोकुलके बासी। लखेप्रभु लीला सुखरासी ॥ ४ ५ +#« ण 
. पूरणमासी । चन्द्छबि छायरही खासी (दोहा ) नंद्महरिक 
. मोदमें खे्लतत सदन गोपाल । निरखि नखत पातिउदित मध्य 
. _नभ्ष मचलिगये प्रभुहाल ॥ रहीं समुकाय माय हरिचन्द । पक 











नंचन्द २२ ॥ रेखता ॥ ०-3४ 


क-हकन ०१३८-८3 3 है । घूमति फिरें दिवाने साधू 
पं 
तय खाने नयनोवदी समा पाला विक्का विष ९२३७ 










रागगारी-भ्रीठाकुरजी बचन ॥ मेयारी सोहिं माखन भावे। जो 

मेवा पकवान कहततूं मोहिं नहीं रूचिआवै ॥ सखौवचन ॥ ब्रज 

..युंवती (तर ० सुनाति श्यामकी बात। मन मन कहत 

कबहुं अपने घर देखों माखनखात॥ बैंठें जाय मथनियाके ढिगः 
में तबरहों छिपानी गे 
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पर हों हो हो । झरे सारे का भयो । भरे दादा 
 नायेँ। भरे सार कहुतो । भरे दादा धक बिडांग धक 
रे पीछे पर गई। अच्छा सारे देखतोआयो । हाँ दादा देख भायो' 
सजी सब साबेदें भोर बड़े बढ़े मांठ दूध दही माखनके भरे हैं 
मेने एक्मेते खायो सो बड़ो मीठो हो ॥ जा सारे नायेँ जायेँ तेंने 

सब जूठो करंदियों | ना दादा या हाथते जियो या हाथते खायो। 
. भ्ररे सारे तोय कंछू सगुन भये। हां ७३० -पेपडईडक-" ९ भंये। 

केसे । पहिले जो में गयो तब बायें ओरते एक कहरही 

थी कि पिठोंगे पिटोगो मेंने कह्मे में तो नायें पिठोंगो तूही पिटेगी 
| फिर में जो 5 हसपलेअस्‍ कप कमाई की 
: ल्‍यो फतेहे फतेहे मेंने जीमें यों कह्यो कि मेरीतो सदाहीकी फते 
है। तो सारे चल | अच्छे चलो ( पांयनंकी घुघरू बाज उठी 
. भुन भुन ) जा सारे में नायें जाऊं। च्यों सारे ॥ यहजो तिहा- 
. रे पेरकी पूंघरू बाजे है इनकी भावाज साखियनके कानंमें पड़ेगी 
. सखियां जाग उठेंगी पकड़ जाउेगो तो पिटोंगो इनको पहिले 






नारायण कहाहै। ये देख। रास राम जपना पराया माल अ 
ल्लाइयो पेंदा बेटा काठकी माला माला मार भंजनके 
भरे दारी के पहले मठुका देदे । भरी सखी वही बात 


कोन सी । झरी सब्बी तू कहंती नहीं थी कि आउ 
 सुखा आउ लाला मनसुखा तोसों 
के ने कहा कह्मोथो । भरी सखी तेंने नायें 












 छूटगयो तेरोयार २५ ॥ रेखता ॥ अत उली छबाला : 
कुमार है। गल बांहिदे त्रियाके सुन्दर लिंगारहै ॥ इत्त 






ः ' डर बिलोवनदे -फिरसे तोयमाखन दूंगी ) १ 
! कान्हा गहिलीन्ही सधनियां । छोटे छोटेहाथ 
. सीभगुरियां ॥ छे ः 












यह भोरे ७॥ राग बिलावल-पहिली सखी बचन ॥ यशोदा तेरो मुख 
. हरि जोबै। कमत्त नयन हरि हिचिकिन रोवे बेधन छोरि जु _ 
सोबे ॥ जो तेरो सुत खरो भचगरो अपनी कूखिको 'जायो। कहा _ 
भयो जो घरके ढोटा चोरी सास्बन खायो ॥ तुरत द्ोहनी वहेउ. 
- ज़्ञमावों जावन पूजन पाग्रो। ता घर देव पितर काहेको जो 
घर ऐसो जायो ॥ जाको नाम लेत भ्रम छूटे कम फल्द सब का: _ 
टे। सा हरि प्रेम जेवरी बांधे जनानि साट लगे डाटे ॥ सूरदास _ 
प्रभु भक्त हेततें देह धरतहा आये । दखित जाएे दोउ सूत कु. _ 
बेरके ताहित आपु बँधाये < ॥ राग स रंग-- दूसरी सखी बचन ॥ _ 
मदरि तोहिं «डी रूपिनिमें पाई। दूध दही हे बिधिको वुन्दों 
सुतडर घरत छिपाई ॥ ब्रालक बहुतनही री तेरे एके कुंवर _ 
: कन्हाई । सोऊतो घर घरही डोलत माखनखात चुराई ४ 
ढुद्धवेस पूरे पुण्यनते तें बदुते निथिप्राई ५ त/हूके खैबे पीबेको 
कट्टाइती चतुराई ( यशोदा वंबन ) सुनिसुनि ब्च्नन चतुर नाग 
. रक्के यशुमति 3 2०९3० चोरीके मिस देखन 
को ग्रहझाई ९ ॥ राघनोर्थी खीव्चन ॥ खितेथें कमल्न 
संयलकी ओर । कोटिचन्द्र बारों मुखछत्रि परयेहें शाह किचोर ॥ 
उज़्ज्ब्ल्ल अरुण असित दासतहै दो उ त्यननकी डोर । स्रानहुँ, 
इंबरास सुधापानके कारण बैठे निकट चक्रोर ॥ क़ाहे रिलातियः 











'चत्त ॥ यशोदा तोहिं बांधत क्यों आयो। कसकयों 


! त्तेरो य्राहीकोहो जायों ॥ शिव विरंचिं महिमा नहिं जा: 
गावसंग धायो। ताते तृपहिंचानति नाहिन 
इतनी काहि उसकारतबाहें गोरसं हित बलछायो । 
जो घरके लशिका चोरी साखन खायो 








| «2३ 8३४ जानि ॥ प्रातकालते बांधे मोहन त 
। कुम्हिलानो मुख चन्द्र दिखावति 
. मैंदरानि ॥ तेरीत्रासते कोउ नहिं छोरत 
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| बसो स्त हुवय गगन तार का 
गुण गांवे श्रवण कथा सनि मोद भरे । कर नितकरे तिर 

हारी सेवा नेन सन्‍्तजनदरशकरे॥ नेम धर्म ब्रत जप तप संयस 

_ योग यज्ञ झाचार करें। सका कट न रीमे बेद कट 

साख भरे ५४ ॥ बेदहरिगीतिका स्तुति ॥ अनुसार भसस्‍्तुति 

प्रेमानैंद मगन सन्मुखख़रे। जय जय भगत हित सगुण सुन्दर 

: देह घरि ध्यावत हरे ॥ जो रूप निगम न नेति गायो बुंद्धि सन. 
कांणी परे | सो धन्य गोकुल झाय प्रगटे धन्य यशुमति उरधरें॥ 
धन्य ब्रज॒ धनि गोप गोपी गाय दि मांखन मही । धन्य गोविंद 
बाललीला करत माखन चोरही ॥ धंनि धनि उरहनो देतनिंत 

धन्य अनख बंढ़ावही। धनिसों जननी बाँध राखंति जाहि. 

। पावही ॥ धन्य सो तरु जासुं उखल धंनि सुजन गंढ़िं 

ल्याइयों । पन्‍्य सो ठृण जासु की रजुश्याम खा के 
धन्य ऋषि घनि शाप दीन्‍्हों अति अंनुगहें जांसुशिव 
| दुलेभ नाथ तुम दर्शन दियो ॥ अंब कृपा करिदेहु बर 

मतिरहे। जहां जन्मंहिं कर्म बश तहैँ एक तु 
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बचनः ) माया का कृष्ण अरू राथा।। प्रेमग्रीति। दोऊ 
. अग्राधा ॥ बसे श्याम श्यामा उर पाहीं। देखे बिन भावतक्षल 
'खेलनके मिस की 


हिकलहिं करत रहे सो डारधो मन - ० दरनबक इिभको ; 
जानेहे । लाला यह कोनहें ८३8४“ स४ ३४० *%०४-९५ |! 

















“में माखन चुरातो फिरे हे । अरी कीरतिरानी जी या संसारमें.. 


। सत्र चोरही चोरदे साव कोईनांय है २५ ॥रागपद ॥ देखतके सब 
देखतके सबचोर । प्रथम चोर जोर 

५०5 खा बनमोर ॥ पांचचोर सबके उरभीतर चोरीकरे करावे। 

संसारह खांवे कोइएक पार न पावै ॥ हाकिम चोर 

८ चोस्मृसदी चोरशहर व्योपारी । जेसईचोर जानिये सबको कहा 

कहानारी। | ब्रह्माचोर विदिततृन्दाबन बालक बच्छचुराये। 

खीचुचर' हरि ढृदोचुरायो जो त्रिभुवनकेराये ॥ सातपांच मिल 


जोजाकेमनभाई 
ब्वोर कन्हाई २६ ॥ बाता ॥ सो कीरति रानी जी जे चोर 


कार रानी 2] 
2.०० 
2 


४ है तुम इन्हेंचोर कर के मत 57 मेरो (करू. | 








इतनी बेर-कहां लगाई देखतोलही तेंते ना आज बि- 

ह०+4१४६ कछुखायो । भरी मेवे भाज बने गघोयो। तो 
सैयां सुन है 22 क्प्ति . 

ा कुरजी'बचन ॥ भूषणअपने लेरी मेयाः।. ५ 


अपने लेरी। दुरादू 





5] 
» झट्दो- मे 












. नागर नवल छबबीली छबिदेखिरदे जुभाई ॥ हँसिहँसके ललित 
* किशोरी जब कंठसे लगाई। हरयक तरह चमनमें केसी बहार 


बम कपल तक 
ऊँ आथ मगरोकन वा नवलसखीकी बा 


दोहा-समाजी बचन ॥ घन ब्रजबासी +अ- 
नर लय रप्नोसिनर९मेरसकेक्शओ बी 












जनहें करंतंत्रणाम १ प्रातंसंमे 
निशदिन गजगामिनिं 


हुन्दाबनकी कुंजगलिनमें रीति छोड़ि भनरीति चलोना 
के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल चितटारधो टरोना 
। > २८७ लक कार ॥ प्यारे जिन मेरी 





े रजीवचन॥ हमारो दान देड _ 
डोले तू दावे बेचन हारी 
2७३७४ ७३६४ -चन्दा उजियारी। मटकी शीश _ 
सुतियन मांगे संवारी ॥ होर हमेंल गरेमें राजें अं- 
छक़ें धृंघर व जेती सुंबरिहें सब हम देखी भारी ॥ 
ज्ञारायण तेरी या छबिपे नंद लंदन बलिहारी १७॥ रोगमंकोटी , 
चलपरे हटरे काहेको इतरावे। मूषण बसन वधि _ 
''मारव अबकेसी केसी बात बनावे ॥ जिनके बसाये तुस 
४०७४ भगरत निल्लज न नेक लजावे। नित प्राति घेनुको 


पर: श्रीठाकुरजीबचन ॥ 
सांट उतारिके तो शक शत कह | 






















सदजाहि रागकानहरो॥ 
वधिदेहे । दूधदही जोचाहो सहजखाहु। 
॥ तुमद्रोहीहे भा हमार से शी नाहिं भावति। 


हा क्‍ करो तहांत्तो निबहे जोई जाते सबसुख पावति ॥ हमैको जान 
. देहु द्धिबेचन पुनि कोऊ नहिलेहै। गोरसलेत प्रातही सबकोउँ 


















_ बिच गजमुतियनदा ०280 - हा ध्नदा हार ॥ एक नजर तुसी हंसिकर देखो वारूँ 
में जियराहजारबार । नारायण झसी रूपदिवानी झयपरी झब _ 
तेढ़ीद्वार १९॥ राग काफी ॥ बिनदेखे मन माने न मेरो । श्याम _ 
 बरण चित हरण लाड़िलोरूप सुधानिधि जगत उजेरी ॥ चाल _ 
 मराल मनोहर बोलन चपल नयन मोतंन हँसि हेरो । नारायण 
 ब्रिभुवन को स्वामीहों हृषभान कुमरिको चेरो २०॥ बाता ॥ _ 
जब बिरदनिने झापे कू चेरो कहो तब ओ॥री प्रियाजी भच- 
रज दे के ललिता सखी सों बूमिबे ज्वगी-भरी बार यह लगाई 
है के फ़िर लोग केले बनिबे लगी जो झापेकूं चेरो बनावे कि चेरी 
- बने तो एक बात है, झरी सखी तू देखतो यह कंछू छह् 
मालूम परे है २१ ॥ दोहा ॥ ललिता लाखे नंवजालको बोली 
+ कक" । बिन प्रीतम चेरे चतुर चेरी बने न भोर २२॥ 
रग ॥ सुनि लक्तिता के बैन प्यारी निजमन में हरष। 
मानो छब्रि को ऐन पुनि पुनि निरखत लात मुख २३ वार्ता- 
भ्रीमियाजीबचन ॥ धन्‍्यहों श्रीज्ञालजी महाराज जो काहूकी 
बहूबेटीहो ते तोऊ घर बसावते २४ ॥ रागध्र॒पदकान्दड़ादरबारी ॥ 
: भ्राज़ भले बनेसाल भद्भुत नई ब्रजकीबाल हगनसो है कजस 
झतिमीठी मीठी करत बात ॥ अंगिया मनमोहन हारी दामन _ 
की शोभा न्‍्यारी फीनीनवचूंदरी में कूलकत है श्यामगात ॥ ५ 
हाथनमें कक" नह भरी काननमें झुमका पण _ 
. बिछियन धुनि अति सुहात ॥ नारायण बार पर श्र बिः 
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. निहार भचरा मुखवेके प्यारी मंद मंद हँसत जात २४ ॥ वार्ता 
. श्रीठाकुरजीबचन ॥ श्रीठाकुरजी बोले हे प्यारीभापने तो कहीरही _ 
कि अब तुम्दारे छत्षमें कबूनभावेंगी अबकैसे झाई। भीश्ि 

. मी दलाल तिदारे अलबरकरबेह ९६ ॥ रेखण॥ 

यागुः '॥ क्याख़ूबखरीरंगत 3७:४० रीरंगत बृ 
कआनेसशाय। थे 













|] 
(8: 
"पे 
७: 


कम! 





| बातो ॥ जबसखीने आपसे 


यहवात श्री प्रियाजीने 














(* हक भवन भवनतें प्रात ३२ ॥ दोझ ॥ यॉसेरी बैयां गही यो रू 
 खेपन हेर । यों शिरतों गागरि पटक यों ठाढ़ो १७७ 


. री। बिन हमसों बूम्ते कितजञावो तुमहीं नईआई अधिकश है; 
; (जमा । करलागत जानतहें सलिगरेनरनारी | णः 
 बेग गज़गामिनि कठिकेद्रिव।री «५॥ दोहा--सखीवचन 
. भ्ररी सखी यह छल्लभयों हमसबभोरीबाप्म। भेदनहींजास्यो कल्लू 
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बदन सुगलोचनी राधे जेसे चन्दचक्रोर। नहरी प्रीत्ों सब. 
इस बाढ़यो जुत्रना करतही जोर ॥ पांयन में नूपुर घुनि बाजे 
गुज़गति चलती तोर । या छबरि निरखि मगनभये हैः 
वत दास किशोर ॥ प्यारीके गुण गावत दास किशोर ३० ॥ 

. ग्रदेशऐजन ॥ बाधादे राधा कितगई । हन्दाविषिन अछत प्यारी 
. बिन सब बिपरीत भई ॥ मेरे मंद भागसों काहू पोचप्ररुति 
« सिखईं। ब्यास स्वामिनी बेगि मिलेतो बाढ़े अल ३ 

. राग विहाग-ऐजन ॥ कहो कहूँ देखीरे इतज्ञात रूप 

. राधा (.चंपक बरणगात मन रंजन खंजन चख क्रंग मद गंजन 






















्य्णप दोनों आपसमें भेंठे ॥रेखता ॥ 
अप ९ तृषभानकीदुलारी । देखोंबहारकेसी 

। फूलेगुलाब चंपाकेशर की क्यारी । सुंदर _ 
. खिली चमेली गेंदाखिलेहजारी ॥ हुवा मोरवोलेकोबकी | 
। ॥ अर अ । पहिरो सैंभारभूषण झोढ़ो सुरंगसारी ॥ जल्दीचलो 
हि > अरजी यही हमारी ॥ माखनको चोरठाढ़ो फरेबीनती 
४४॥ 

.... इतिश्रीराधिकामानश्यामाबरहलालिसम्पूर्णम्‌ ॥ 
जा बेनीगूंथन ॥४तका | 
दोहा- समार्जीबचन ४९+-००-डपलड- अल वलनिकुंजमें दोऊ इ्यामा इ्याम। 
| सुर नर मुनि निरखि विश्राम ३ ॥ बारता ॥ 
कही हे प्यारे गूंधिये तो में देखूं भाप कसी बेनी गूर्थे् 
गण -भीठाकुरणी बचन॥ बेनीगूंथ जाने | 














“86 3 नीकोहै 

के मेरो राधाप्यारी । दर्पण हाथलिये 
कहो हृषभान दुलारी ( श्रीप्रियाजी बचन ) हम कहाकहे 
क्‍यों न देखो हम गोरी तुम श्याम गिरिधारी । हमरो 
“ च्न्दाकी उजारी तुमरो बदन जेसे रेन मँधियारी ॥ 
. गोब 222 चर रही गिरिधारी । तुमरे 
 बिराजे गिरिधारी। सूरश्यास 
मणि दोनोंओरे प्रीति बढ़ी भारी ६ ॥ वार्ता ॥ हेप्यारे बेसर के 
की नीकीहि । हेप्यारे बेसर तो हमारीही नीकीहे 


३ होड़परी लाडिली अरु लालन चोप बढ़ी 
सखीबचन ) न्यायपरो अप के आगे कौन 















दशन कुन्द सरसाधर पलल्‍लव प्रीतम मन समनी॥ चिबुक मध्य 
कुच कंचुकी कसब तनी ॥ भुजम्रनाल 

कक सरस स््रवनी। श्याम शीश तरुमनो सिंडवारी 
. रसनी ॥ नाभिगंभीर मीन सोहन सनखेलन को हूदनी 
कटि ए्थु नितंब किंकिणि भृत कदलीखंभ भंघनी ॥ पद 
जावकयुत मूषण प्रीतम उर अवनी । नवनव भाव कि 
-ड्व बिहरत वर करनी ॥ हित हरिबंश प्रशंसत श्यामा कीरत 
बिशद्घनी। गावत श्रवननसुनतसुखाकर बिश्वदुरितदमनी 3 २॥ 
श्रीगाकुरजी वचन ॥ तुवमुख चन्द्र चकोरी मेरे नेन 
अति आरति घनुरागी लम्पट भूलगई 3००3: 23७७ । 
_रातमिलबेकोनिशिदिन मिलेई रहत ; 
रसिक रसिक की बातें रसिकबिना कोडसमाम सकेना १३७ - 









